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_._ रोचक जानव 
मयत प्रथम कम होती गयी, पर उनकी दृष्टि सदा उच्च पद पर ही 
बोग्लेर जन विदेशो' मे पर्यटन कर रहे थे, तब 
इन्होंते नेशनल पार्टी के अधिकाधिक सांसदो को अपती 
ओर कर लिया । वोग्लेर के वापस आने के 
मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए उनपर 
ग्या । 


जेश्नी षिंप्ले ने न्यूजलांड के *फस्टपार्टो' से समझौता 
कर लिया और स्वयं प्रधान 


निपणाले रूप धरकर आए हैं ललचाले. अरे 
. चाहो तो खेलो, चाहो तो मुंह में भर 





र अनावश्यक व्यय को 

-_ रोकना, विद्या-वैद्य क्षेत्रो में 

अभिवृद्धि लाता, करो में कटती आदि उनसे घोषित 
बने |. टी कार्यळमों के मुख्य अंश है । 

। वोग्लेर ते श्रौमती पिप्ने को १९६९ मे न्यूजलांड में चुनाव होंगे । परिशीलको 

आल डी आ य कत ताया | यापे चौसली विरले के लाटे. झा पालना पै कि देझ की उर्तमान परिस्थिलियो को दुष्ट 

व सा ही... ' कंडी तुकताचीनी हुई, पर निडर में रते हुए अगले चुताय में लेबर पार्टी के ही जोतते 
मकी किल्ला वते जगते ले पडका १. होकर उन्हीने उन्हे कार्यान्वित किया । १९९३ में ये की संभावना हे । श्रीमती हेलेन क्लार्क नामक. एक 
१ 26:31 .- ४ जी ट्रे सेन्टर, स्टेडियम सर्किल >. आ ॥4७%. को.अपने हा या और उन-उन शाखाञो में इसलिए कोई भी पार्टी सत्ता हस्तगत्त क्यों न करे, 






























'नस गयी | उसे सौंपती थी, वह < 
नहुञों ने देखा कि उनका ससुर अपने पतियो के मनोहर को लगा कि मानो उन सारे कष्टो 


वु ग, ८ र न / 
ल व र स 
९ रज क >. न 
रष “5 क र ब चका, 
१७० अेह”,””- 7०." -- वाळ 


की भी फुरसत नहीं ।'" कहती हुई तीनों जोर- 

जोर से कराहने लगीं । 

मनोहर बडे ही कोमल हूदय का था । 
उनकी कराहें उससे सुनी नही गयीं । उसने 
कहा, “'अभो जंगल चला जाऊंगा | जो-जो 
चाहिये, ले आऊंगा ।'* कहता हुआ 
निकल गया | जैसे ही बह व्हा से गया तीनो 
उठ बैठी और नड़ी भाभी खुशी-लखुशी कहने 
लगी “'आज रात को अवश्य ही सांप उसे 
डइसेगा र 

*'अगर उंससे वह बच गया तो बांघ 
अवश्य हो उसका पेट चीर डालेगा ।'' दूसरी 
. भ्ाभो आनंद-विभोर हो कहने लगी । 

**अगर दोनो विपत्तियो से बच भी जाए 
तों कोई राक्षसी उसे निगल लेगी'' तोसरी 
भाभी कहती रही और ठठाकर हँसती रही | 
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में कले सुब्रह सोचेंगे । ' कहकर हाथ मे रखे 
हुए मंत्रदंड से एक रेखा खींची । तुरंत भडकती 
हुई अग्रि एक फुट की उंचाई तक उठो और 
फैली | *'डरो मत दामाद । आग देखेगा तो 
कोई भो जंत इस तरफ़ आने का साहस 
नहीं करेगा । '' कहती हुई भानुमती झोपड़ी 


? के अंदर चल पडी । 


भातुमती जैसे ही अंदर गयो, मनोहर सो 


कत 0 गया । फिर से सोने के प्रयत्न में लगी स्वर्ण 
जत्म भर इसी मंजरी से उसकी मौ भानुमती ने कहा “बाद 


सो जाना । पहले'*देखना किं बाहर सोया 
हुआ वहं जवान तुम्हे पसंद आया यां नही?" 

स्वर्णमंजरी ने झोंपडी का दरवाजा खोला 
और बाहर देखा | उस महिम रोशनी में उसने 





पर देखा कि युवक गादी निद्रा में है । देखने में 
बारे बहुत ही सुंदर है और साथ हो हृष्ट-पृष्ट 


श्डे 
























नि. 1" अतोहनेवहा। वहयुरते ही भाजिया आले सल रही ह और जाई ते री 
इतना गिडगिडाने क सोच में पड गयी कि मौत से बचकर देवर वे यह देखकर उसे लगा, मानो उसके प्राण 
ही तुरंत ध | सो मरि झट | चीजें कैसे ले आ पाया क, पखेरू उडे जा रहे हॉ । पगली की तरह. 
 उने-याय जे हे बडी भाभी ने बंडी ही आतुरता से देखते लगी आर बड़ी मुश्किल से बाहर 
मगाव॥ 9९ 1) १ ढक्कत खोला । बस, गेहूँवे रंग के आयी । बाहर आकर उसने मनोहर और 
इ चिल्लाने ही वाली थी, खांना खाया होगा । पाँव धोकर आ जामोगे 
तो खाना परोसँगी ।'' 
मनोहर ने उनसे कहा *'लगता है, 
आपके कष्ट दूर हो गये । बह संदूक मेरे ही 
कमरे मे रहेगी । मेरी सास की भेजी चीजें 
जब कभो भी आपको चाहिये, मै खुद लाकर 
दूंगा । 
*तुम दोनों तो अभी छोटे हो । छोटे क्‍या 
'कभौ बड़ो को देते है? हम हौ बड़ी 
जागरूकता और प्रेम के साय तुम्हारी देखभाल 


भी | बह उसे बेहद पसंद आया । शरमाती 
हुई दरवाजा बंद करकं जन वह अंदर आयी 
तब उसकी माँ ने'कहा ''मैं तुम्हारा मनोभाव गि्भ हवर 
शात हो यापेशी (बह भवे ती वायाच के? ने सूकर पा मैं आयी और॒ संदूक खोली । उसने देखा कि कुछ भी बिगाड नहीं सकेगा | वे जो कहेंगे, 
परंतु है, बहुत हो अच्छे स्वभाव का | नेपाल र 304: र, ह क तचे होगा । और भी वही | 
के मेरे गुरु कहा करते है कि एक सुंदर लडकी ला मुड प वतत 
का बिवाह किसी नादान युवक से हो जाए 
तोः इसे उसे पूर्वजन्म का पुण्य ही कहा जाना 
चाहिये | कहकर वह जोर से हैस पडी । 
दूसरे दिन सोये हुए मनोहर को उसने 
छूकर जगाया और कहा *'दामाद, तुमने मेरी 
बेटी स्वर्शमंजरी से शादी की तो तुमने जो- 
जो माँगे, वे सब के सन तुम्हे दृंगी |" 


2» 





कौ ज्ञ 
एक सौ सोनह मशर्फियां एक थैली मे रखी गर्यी और वह यादी के थाली मे लायी 
निराश हुभा | बेचारे ते सोचा कि उसकी कला पर पलश्न होकर राजा लाख भरशर्फ्िया 
आर्य पूरा कर पायेगा 
वह सोच मे पड गा रि इस स्वितिभेंत्या करू जर स्था न कहे, तव बिजली की 
मेंचमक उंठा!। उसने राजा से कहा “*महाराज, यह छोटी रक्कम नही बल्कि पहले आपने 
एक सौ सोलह प्रदान कीजिये | क र 
आ क ल ती 
कहा कहा, उसी प्रकार इस हजार 
परकर कया लाख अशर्फियो से भी अधिक घन प्रान्त कर पाया | अपले आशयो 
अद्भूत रूप से किया 


ट्र 
कज 





नया डया 


डड य 
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ह द! पळे क हिमकात 


उत्तम गुरुभो के वर्यवेक्षण में 


भेजूँ, जहां हाल ही में 





1 34 0. 


रक्त की नदियां प्रवाहित हुई । ऐसी स्थिति 
में अपने नद्चो को बहा ले आना उचित 
होगा ? अलावा इसके, पूज्य गुरुदेव उपगुप्त 
अक्नसर उस्लयिनी आ-जा रहे हैं । उस 
महात्मा का दर्शन करने और उनकी सेवा 
करने के लिए मेरे बच्चे अत्यंत उत्साह दिखा 
रहे है । ऐसा सुअवसर उन्हे पाटलीपुत्र में 
थोडे ही प्राप्त होगा । अधिकारो क्रे पीछे 
पागल तथा ओहदो से प्राप्त होनेवाले सुखो 
के पोछे दौइनेवाले राज्याधिकारियों के सिवा 
वही अपने हैं ही कौन ?'' विदीशादेवी ने 
धीमे स्वर में दूत से पूछा । 

दुत कुछ उत्तर नहीं दे पाया । सक- 


पकाता रहा | 


*दृत, राजा के प्रति हमारा गौरव है । 
उनके प्रति हममें आराधना-भाव है । किन्तु 


१९ 








अपरिचित मासूम जनता पर पिल पडने 
उन्हे मार डालने तथा संपन्न नगरो को 


श्मशानो के रूप भें बदल देने के अलावा भावो व (न 


. इन युद्धो से रखा ही क्‍या है | और यह पूरा 
हत्याकांड होगा, मेरे पति अशोक के नाम 
पर । इससे बढकर विडंनना और क्या हो 
सकती है । युद्धो में पतियो, पुत्रो, भाइ्यों 
को खोकर विलाप करती हुई असंख्य उन 
अबलाओ की दुस्थिति व दुर्दशा की कल्पना 
मात्र से शरीर सिहर उठता है । ये कैसे 


वी: व की 


६२१२. 









*'आप जानते ही हे कि हमारी 
व्यापार-नौकार्ऐ तरह-तरह की वस्तुओ को 
लेकर सुवर्ण ड्रीप समुदाय की ओर गयी | 

जावा, सुमत्रा, नाली आदि हीपों में 
९ व्यापारी कोई वस्तु बेच नही सके | 

इ: वरही की जनता कलिंग देश के व्यापारियो : 

__ कै अलावा किसी और देश के व्यापारियो' 

' से कोई वस्तु खरीदना नहीं चाहती । कलिंग 

वहां के व्यापारी उत द्वीपों के निवासियो से 

झककर यश इतने अच्छे संबंध रखते हैं ।|'' यश ने 














. महाराज क्षमा 


| उखाड़ देंगे । कलिंग जब हमारे वश हो 
उ ' प्रकट. करते हुए इस जायेगा तब. हमारी अनुमति पाने पर ही 
देखा, बं क समाचार क्या तो वहां के व्यापारी अन्य द्वीपो सें व्यापार 
4 _ कर पायेंगे | ये सारे अशुभ समाचार चढाई 
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के मेरे संकल्प को और बढावा दे रहे है | 
इन्हें सुनकर मैं पीछे हटनेवाला नहीं हूँ । 
ये समाचार मुझे कमजोर और बुज़दिल नहों 


कर सकते ।'' अशोक ने अत्यंत आवेश में 


आकर कहा । यश भांप गया कि. अशोक 
अपनी पोड़ा तथा निराशा को ककलेने के 
लिए यो आवेश में बोल रहे है । परंतु वह 
मौन रहा गया | 

दयानदी तट पर स्थित सुंदर तगर है 
लोशाली । नगर से सटकर छोटी-छोटी 
पहाडियां और सुंदर उद्यानवन हैं । पुराणों 
में लिखा हुआ है कि दयानदी सरस्वती 
नदी के नाम से प्रसिद्ध है । सरस्वती नदी 
के तट पर दधीचि नामक एक मुनिवर 
रहा करते थे । उसी काल में वृत्तास 
नामक राक्षस विश्रृंखल होकर मानच और 


५२ 


देवताओं को तरह-तरह 


इंद्र उसे मार नहो सका 
मग्न था, तभी उसे 
तपोसंपत्न दधीचि 
तैयार वजायुध से ही 


हो सकतो है । इंद्र ने. 


विषय बताया । 


माननेवाले दधीचि ने, लोक-कल्या' क र. 
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दृष्टि मे रखते हुए, इंद्र की आ 
पूर्ति के लिए 






















अपना प्राण त्याग 
की रीढ़ को अपने 
मोडा | मुनि के 
के वज्ञायुध से मार 
मानव व देवताओं की 


नागरिको के रूप 


दसरो की सहायता करने मे वे कभी भी. 
अधिक*थी 


डय १ (हर) 


का वे समान 
सुप्रसिद्ध जैन मुरि 
इसी नगर के थे । तो 
नगर के बींचो 
मूर्ति की' स्थापना 
धर्मावलंबी इसकी 
की स्थापना के 
उस शिलामूर्ति को 
उस शिला मूर्ति 


शा 


ल दिया गय 
दधीचि त्याग-धंनी था । उसर्क 
स्मृतियो ने तोशाली की जनतो व 


(४) क. 


"जा वी ४ 
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कोशिश कलिग के राजाऑँ 





कीं सरहदों पर मगध की सेना बडी ही 
संख्या में जमा होने लगी । गुप्तचरों द्वारा 
यह समाचार पाकर वरही के नायक चकित 
रह गये | क्या मगध की सेना कहीं और 
जाती हुई मार्ग-मध्य में यहाँ रुक गयी? 
अथवा उनका गम्यस्थान ही अपना राज्य 
है? यो कलिंग के अधिकारी तोौत्र ख्प से 
सोच में पड गये । 

इतने में मगध सेना भयंकर आंधी की 
तरह कलिंग राज्य पर टूट पडी । जो-जो 
नित्सहाय लोग उनके सामने आये, उन्हे , 
मगध के सैनिक मारते रहे । मार्ग-मध्य में 
जो-जो घर दिखायी पडे, जलाते रहे और 
राजधानी तोशाली की ओर बढते गये । 

यह समाचार सुनते हो एक वृद्ध नायक 
ने कहा “हमें इस दुराक्रमण का डटकर 
सामना करना चाहिये । हमें मगध सेना 









को मार भगाना होगा ।'' 
शेष सभी नायकों ने वृद्ध की पुकार का 


समर्थने किया | वे तुरंत अपने-अपने परंगणो 


में लौटकर गये और युद्ध की तैयारियो मे लग 
गये । शहरो और गाँबो में मुनादी पिटवायी 
गयी कि कम से कम एक व्यक्ति हर घरसे 
सेना में भर्ती हो और अपने राज्य को शत्रु के 
दुराक्रमण सें बचायें ।'उन्हें बताया भो गया 
कि दुसरे ही दिन वे राजधानी तोशाली पहुंच 
जाण । 

इस घोषणा को सुनकर पहले प्रजा 
घनरायी | पर बाद अपनें-अपने घरो मे जो- 
जो हथियार उपलब्ध हैं, लिये और राजधानी 
की ओर निकली । तोशाली नगर अगर शत्रु 
के वश हो जाए तो कलिंग राज्य पूरा का 
पूरा पराया हो जायेगा, इसलिए वे किसी भी 
- सूरत में राजधानी की रक्षा करने कटिबद्ध 
हो गये । बन्चे, जवान, बूढे, झुंड के झुंड 
राजधानी की मोर अग्रसर होते गये । 

प्रशांत गावो से जब सन पुरुष चले गये 
तन स्त्रीर्यां रोने लगी | विलाप करने लगी, 
ज़ोर-ज़ोर से आक्रंदन करने लगीं । 








राजधानी पहुंचे युवकों व्को तोशाली के 


सैनिक शत्रुओ का सामना करने की कला शो हती कलार 
की बारीकियां सिखाने में मग्न लेने. गवे |. 


कि अशोक यो अकस्मात्‌ आळूमण कर॒ 
बैठेगा | क्‍्योकि उन्होंने आः तकः मगध ८ "श्व 
दोनो देशों में शत्रता की हस 

विषय को लेकर सरदारों ने 
सबने महसूस क्रिया कि 
संपत्ति ही इस युद्ध का ररणहै॥ 
मगध, कलिंग को अपने वश करके अपने 
देश को संपन्न व समृद्ध बनाना चाहता है | 
उन्हे यह-भी मालूम हुऑ'च्कि व मगे वे 
की किसी भी वस्तु की 
है, क्‍्योकि वहां कलिंग से 
खरीदी जा रही हैं । राज्य- 
ही इस युद्ध के मुख्य कारण 
कारण हो, कलिंग के सरदारो ज्ञा की 
कि अपने देश की रक्षा करें जापँगे हा , 
मिट जागे, परंतु मगध को& ऑँ 
सौपेंगे । देश की पूरी जन 
अपने देश के लिए मर-मिः 




















































धुन का पक्का विक्रमार्क पुनः पेड के पास 
गया । पेड़ से शव को उतारा और उसे कंधे 
पर डालकर चलता बना । तब शव के अंदर 
के बेताल ने कहता शुरू किया ' राजन्‌, मनुष्य 
साधारणतया रोग-ग्रस्त हो जाता है । दूसरा 
उसकी शारीरिक स्थिति को आसानी से भाप 
सकता है । किन्तु उस रोग की चिकित्सा 
केवल वैद्यक ही जानता है और कर पाता 
है । परंतु मतुष्य के मानसिक रोगो के बारे 
में जानना किसी दुसरे व्यक्ति के बस की 
बात नही है । क्योकि मनुष्य का मन बड़ा ही 
संक्लिष्ट है | हर कोई अपने अनुभवों तथा 
विश्वासो के आधार पर दूसरे को आऑंकता 
है । कोई अपले अहंकार व चपलता आदि 
गुणो को आत्मगौरव व स्थिरता मानता है तो 
दूसरा उसे केवल अहंकारी और मूर्ख ठहराता 
है । मैं यह सन तुम्हे इसलिए बता रहा है कि 


“ तुम इस भयानक रात्रि में इरावने श्मशान में 








केबलक '* ही पाता! ण गि 


-्् 45% 
अकेले ही किसी मुगतृष्णा के पोछे भागे जा 
रहे हो | मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं तुम 
भी अहंकारी व चपल तो नहीं हो? तुम्हे 
सावधान करने करे लिए तुंबुर नामक एक 
संगीत विद्वान की कहानी सुनाता हँ. । अपनी 
थकावट दूर करते हुए उसकी कहानी ध्यान 
से सुनो । ' फिर बेताल यों सुनाने लगा | 









हो निराश हुआ*। उसने मंत्री से कहा, ' इसमें 
कित्तु.यह निर्णय नही कर पारहाहूकिये 
महा विद्वान है अधवा अहंकारी व चपल चित्त 
के, कुछ गुप्तचरों को इनके पीछे-पीछे भेजिये । 
बहुत पहले की बात है । तुंबूर तामक बंद किया और कहा ' अपने वचन २ दका अनुसार एक घंटे से अधिक कहों गायें तो मुझे सूचित ' 
एक संगीत विद्वान रहा करता था । उसने भौ 1 गया । जब १ मैत्ते एक घंटे तक.गाया । मुझे जाने की कीजिये । ' 
संगीत की साधना में अपना जीवन अर्पित तब नाचनें के लिए चार सुंदर तर अनुमति दीजिये । ' कहकर वह उठ खडा हो तब से कुछ गुप्तचर तुंबुर का पीछा करते 
थी अथवा कोई प्राकृतिक दृश्य उसे आकर्षित डुलाने के लिए दो बलवानो पूर प्रशंसा की और अनुरोध किया कि देश भर में यह' बात कैली कि राजस्थान 
करता था तब संगीत उत्पन्न होता था । यों र £ तुंबुर में तुंबुर का स्वागत-सत्कार बडे ही पैमाने 
उसने कितने ही नये-नये गीत रचे | वे गीत क़िरे फलाहार पर हुभा । कितने ही रईसों ने उसे अपने घर 
घर-घर में गाय़ें जाते थे | 4, पीने :. प्ररुबुलाया और उससे गवाकर अपने क्रो धन्य 
देश के राजा ने चाहा कि तुंनुर वहां से चला गया । माना । तुंबुर किसी के भौ घर जाने और गाने 
क शत र्षेत हुए नहों होगे, से मना तहो करता था, परंतु एक घंटे से 
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तो तुम्हारे धर आने में 
नही. . 
मै जो कर सकता हँ, 
'लिए काफ़ी' है 1'' सुनाथ' 


॥ 'दुंबूर सुनाथ के धर 
मि हः” “५: 
























अधिक कहो श्री गाता नहीं धा । वेद्दान का ही अः करना नहीं किये । तुंनुर के बैठने के लिए उचित व॒ गुप्तचर के द्वारा इस विषय की जानकारी 

बहुतों की जिंद थी कि तुंबुर से एक घंटे चाहिये । ऐसे र तक उच्च आसन मात्र का प्रबंध क्रिया । वह अपने पाने के बाद राजा ने रईसो से सुनाथ को दो 
से अधिक गवायें । यह हठ ज़़ोर पकडता सोमित रखना लाख अशर्फियां दिलवायी और साथ ही स्त्थं 
गया | यहाँ तक कि कुछ रईसो ने घोषणा है । सुनाथ को यह भो उसे भेटे दी । 









कर दी कि जिस घर में तुंबुर एक घंटे से कि हालही में 
अधिक गायेगा, उस घर के यजमान को दो चपल चित्त का 
लाख अशफिँयाँ पुरस्कार में दी जायेंगीं तथा उससे मिला और 
उसका वैभवपूर्वक स्वागत-सत्कार होगा । आपका दर्शन 
उसके बाद तुंबुर के पीछे-पीछे जानेवालो लिए अद्‌भुत 
की संख्या नढ़ती गयी । कुछ रईस प्रसिद्धि 
पाने के लिए उसके पोछे-पोछे जाने लगे तो सुनकर मुझे असीम् 
कुछ गरोब भी उसक्रे साथ ही रहने लगे | आईइये और 
उनका सोचना था कि अपने प्रयत्न में वे सकल को सदा के लिए 
हो जाऐँंगे तो गरीबी के इस शाप से शाश्‍वत है ।"' ी 
- रूप से मुक्ति तो मिलेगी । वह सबो' के घरो तुंबुर ने उसे 
में गाता परंतु एक घंटे से अधिक कहीं नहीं और कहा 


श्ढ 


शुरु किया । श्रोता श्रद्धा  बेतालने विक्रमार्क को यह कहानी सुनायों 
| ठौक एकः घंटा समाप्त हो और कहा *'राजन्‌, तृंबूर की व्यवहार-शैली 
तैंबुर ने कहा **एकःघंठा पूरा असंगत व अटपटी लगती है । वह एकसमान 
















७४९१७८” «७५० १,१११ ८५७ नी पूछा कड यी 
मेरे प्रब्रंघो में कोई कमी है तो उसने कहा कि 


संगीत विद्ान को चाहिये उत्तम श्रोता । ऐसे 
_ उत्तम श्रोता को उसने सुताथ में पाया | एक 
घंटे तक गाने के बाद वह रुक जाता था और 
कहता था कि एक घंटा पूरा हो गया । तन 
श्रोता आग्रह करते थे कि एक और घंटा 
गाइ्ये | किसी ने तब तक कभो भो यह नहीं 
कहा कि आप गीत को आधा ही गाकर क्यों 


. था तब॒ अंदर से आती हुई आवाज़ो को सुनकर 


दरवाजे पर ही रुक गया | 

राजनर्तकी उस समय अपनी माँ से कह 
रही थी '*देखा माँ, मोच का बहाना किया 
और दस दिनों से दरबार नहीं गयी । नाची 
नहीं । इससे राजा को मेरा मूल्य मालूम हो 
गया | राजा अन हर दिन दरबार में हाज़िर 
नेही हो रहे हँ । अपने ही विश्राम कक्ष में रह 
रहे है ( और एक सेप्ताह तक इस मोच के 
बहाने की आड़ में घेर पर ही रह जाउंगी तो 






































करके संतृप्त रहती थी । मै हो नही बल्कि चाल पर चाल । वह क वी दाक-37 

शेष और राजनर्तकि्यां भी ऐसा ही करती यह खेल मनुष्य की मेघा य | शक्ति देता ६...” 

थीं वहा ह मी पव पौढी ग॒ मळ ने व कना ब्ला ।' मंत्री ने यो व्हाव्यात हरित डीप 

ड्स कला पर प्रभावशाली ढंग में शत्तरंज की कक. क कयादाचार 

बल्कि धन व'सोने का अधिकाधिक मोह है |'' पर विस्तारपूर्वक'प्रकाश क डाला. वती: ०५8055 कस्का 
मंत्री ने उनकीं त्रातचीत सुनो | जब उसे राजा ने मत लगाव न कय लिया। र लि डीप-समूह दक्षिणी और लघ अंडसान. 

स्पष्ट मालूम हो गया कि राजनर्तकी कासभा यो एक महीना * दि ४ » ॥९८८-- आतरीज क य लयीर तकर 

में न आने का क्‍या कारण है । वह वही से “ने मंत्री से कहा अरहम जो किर्‍ज्यालामुखिर्यो दारा निर्मित है. थैरन टापू का अंडमानी नाम है - 

चुपके से बाहर आ गया | वह सीधे राजा के शासन की दारियो को निभाः > 1 स्य वे न 

गावतकट 0. . यानी ुंधुआता टापू: यह एक ज्वालामुखी है, जो समुद्र में से 








विश्राम कक्ष में गया और कहा ''महाराज, व्यस्त रहते हे । संध्या के रक र ऱ भारत ळा यह सक्रिय ज्वालामुखी 
जिन राजवैद्यो ने नर्तकी का हाल परखा, . यह खेल खेलते है । इससे 'पूरे 200 वर्ष शांत रहने के बाद यह 1991 ई चॅ.फयं धा. नारकोंडम 
उनका कहना है कि वह दो-तीनं और हफ़्तो. जाता है और साथ ही हमारी धी है, मगर बुझा हुआ 

तक नाच नहीं पायेंगी | अतः शाम के समय होती है । अन उस राजनर्तकी कि उष्णकटिबंध के इस स्वर्ग की राजधानी है, दक्षिणी 
आपके मन को आह्हादित करने के लिए एक लेना-बदेना है | शतरंज का समुद्री जहाज यहीं आ कर ठहरते हँ. जव जहाज इसके मुख्य 


कह ती झॉलिकन उनका स्वागत काते ई: उनकी मजेदार 


और अन्य प्रकार का प्रबन्ध किया | ' कहकर लेने के बाद मुझे नृत्य दरगाह हड्डो 
लकूद यात्रियों का मन मोह लेती है. 


वह अंदर गया आर कमरे के कोने में पडे नही हो रही है । उस त्योधेक. “१ उछलकूद यात्रिर 
शतरंज की सामग्री ले आया । पुरस्कार दीजिये और आस्थान से उसे छृट्टी पोर्ट ब्लेयर का नाम अंग्रेज सर्वेक्षक आर्चीबाल्ड व्लेयर के नाम पर रखा 
राजा ने निरुत्साह-भरे स्वर मे कहा '*यह दे दीजिये ।"' कठ, गया था. उसी ने 1789 में ईस्ट इंडिया कंपनी की बस्ती बसाने के लिए यह 


खेल तो मैं जानता ही नही*'। यह समाचार 
“महाराज, मैं सिखार्उंगा । प्रयत्न हो तो दुख-भरे स्वर में अपनी 
कौन-सा काम असाध्य है ? कोई ऐसी विद्या तुम्हे पहले ही सावधान 
नहों, जो सौखने पर सीखी नहीं जा सकती । अपने पैरो पर खुद कुल्हाडी मार ली 
महाराज, जो खेल खेलना है, वह यो है । दुर्दशा का कारण तुम्हारी दुराशा 
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942 मेंइन डीपों पर जापान का कब्जा हो गया था; उसी दौर में । 
लंबर मे सुभाषचंद्र बोल यहां आये धे और उन्होने अंडमाच को 'शहीद हीप' और निकोबार को 'आजाद 
' कां नाम दिया था, जापानियो ने अपने छोटे-से शासनकाल में यहां सीमेंट के जो तलघर (बंकर) 


तथा अन्य अनेक क्रांतिवीर दीर्घ काल तक कैद रहे. 






रक क 





















बनाये, वे आज भी मीजूद है. उन्होंने अनेक फर्लो व सव्जियो का प्रवेश यहां कराया. 
कई बाशिंदे थड़ल्ले से जापानी बोलते है. 
भारत के आजाद होने बाद बहुत-से,भारतीय पोर्ट ब्लेयर मे.आ कर बस गये. उनमें 
बंगालियों की थी, उसके बाद तमिलभाषियों की. मगर वहां की«झाम भाषा हिंदी है." 
पोर्ट ब्लेयर में सबसे मशहूर स्थान है - सेल्युलर जेल. उसका थह नाम इसलिए पडा 
यानीं कोठरियां है - पूरी 698 कोठरिया !! .न्पन्ााळ 
इसका निर्माण अंग्रेजो ने 1886 से 1906-के बीच में किया था. उद्देश्य था -< परत तकर यो 
को यहां रखना, जो अंग्रेजो की नजरों में 'खबतरनाक' थे. खूनी अपराधी ही नहीं, र १ 
भी इन कालकोठंरियों में रखे गये थे. उनमें से कई तो यहां से जिंदा नहीं लोटे, 
पोर्ट व्लेयर का चैथम सॉ-मिल्स एशिया के सबसे पुराने लकळड़ी-चिराई कारखानों में से है. 
शोरूम में लळड़ी के नायाब नमूने देखे जा सकते हैं “२ सित प्र १ 
रॉस आइलेड पहले यहां के अंग्रेजी प्रशासन का मुख्यालय था; यह पोर्ट ब्लेबर से 
हट कर है. एक बार वहां भूचाल आया, जिसके बाद इसे खाली करं दिया गवा,  *।._ 
पोर्ट ब्लेयर से 26 कि.मी. वूर विड्रिया टापू है. पक्षी-प्रेमियों का स्वर्ग समझिए इसे. यह्यं बतासी प 
के घोंसलों की भरमार है. इन घोंसर्लो ळा सूप बड़ा स्वादिष्ट माना जाता है. उन्हे 
(बर्मा) ब दूसरे देशों से लोग आते धे. साध ही वे यहां के मूल निवासियो को पकड 
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'गुलामों के रूप में थेच डालते थे, इस कारण यहां के मूल निवासी बाहरी लोगों से डरने 
और द्वेष करने लगे. 

आहरवालो से सबसे ज्यादा दुश्मनी रखने वाली स्थानीय आदस जातियां हैं 

जार संख्या में 200 के करीब हें और ज्यादातर दक्षिणी और मध्य अंडमान के पश्‍चिमी 
शिकार पर जीते हे और उनका रहन-सहन अभी भी प्रस्तर-युग के आदमियों जैसा 


लै द्वीपे निवासी है. वे 
पने पे नही केडते / 71 लकात तयाच दुक एक आतिकाती 


:_______ एक ओंगे परिवार 

















हि. के 
व. 


शट 
1 1 


































*ह> की 33.4) १. 


नी ऊ दरी 


> _ मंगोलीय नसू 
शोग्पेन मां और बच्चा "ळक काल 


शोम्पेन निकोबार के सवसे दक्षिणी टापू ग्रेट निकोबार के घने जंगलो में ₹ 
होते हैं ये. छत्ते से शहद निकालने से पहले ये किसी बूटी के पत्तो को 
शरीर और चेहरे पर लगा लेते है, जिससे मधुमक्खियां इन्हे इंक नहीं मारती. 

गीन ह के पश्‍चिमी तट पर मेगापोड द्वीप है. मेगापोड नाम | 
बनाता. कि 

ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी छोर पिर्यै्रियन पॉईंट कहलाता 
है. इंडोनीशिया का सुमात्रा द्वीप यहां से सिर्फ 150 कि.मी. दूर है. यह व मकी 
ही नहीं, बल्कि भारत का भी सबसे दक्षिणी छोर है. यहीं समाप्त होती. 





उन्होने अच्छी तरह पढाया । पर उसकी 
याददाश्त पर कोई असर नहीं पडा । उसके 
सिर पर नींनू का रस नी निचोडते रहते थे । 
ल बिल्कुल भूल जाता फिर 'भी भुलळडपन जैसा था, वैसा ही रहा । 
था । केवल पढाई सरस्वती लेह्य उसे. खिलाया, परंतु कोई 
फ़ायदा नही हुआ । 

विशाल अब पंद्रह साल का हो गया । 
माता-पिता उसकी इस स्थिति को देखकर 
और दुखी होने लगे । विशालं के तीनो बंडे 
भाई बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे । उन तीनों 
ने अपने माता-पिता से कहा '*हम सुखी हैं । 
बीस एकड्ञों की पूरी जमीन हम विशाल को दे 
देंगे | हम किसी प्रकार की आर्थिक सहायता 
आपसे नहों माँगेगे । हम जी-जान से मेहनत 
करेंगे और अपने पैरो पर खुडे खडे हो जाणेगे । 









आप दोनों परेशान मत होझ्ये ।'' बे यों अपने 
माता-पिता को ढाढस बंघाते थे | 

किन्तु विशाल करे माता-पिता अपने उन 
तीनो बेटों से कहा करते थे ''भुलकड़ के 
पास कितनी भी संपत्ति क्यो न हो, कया 
फायदा | उसे धोखा देना बहुत आसान है । 
हम जब तक जिन्दा हँ, तब तक हम उसकी 
देखभाल करेंगे | पर हमारे मर जाने के नाद 


आप तौोनों भो कन तक उसकी देखभाल 


। तुम्हारी पारिवारिक जिम्मेदारिया भो 
बढेंगी । बडे हो ह का के बाद अपने को खुद 


कक 2/* क 





उसी दौरान एक योगी उस गाँव मे आया | 


विशाल के माता-पिता को मालूम ह॒आ कि 
किसी भो प्रकार की समस्या का हल निकालने 
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. जाए, तो काई बात नहों । बताओ कि तुमने 


क्‍या-क्‍्या किया ?*' योगी ने पूछा | 
*'हर दिन दोनो वक्त खाने के बाद 


ना आपकी दी हुई गोलिर्या खाता था । यो मैने 
और पाँचो दिन किया । हर दिन आठ फूल तोंड़ता 


था और शाम को शिव के मंदिर में दे आता 
था। एक भो बार कांटे नहीं चुभे ।'' विशाल 


ने बताया । 





को समान रूप सें बुद्रि प्रदान करते है | 
परंतु कुछ सुस्त लोग उसका उपयोग सक्रम 
खूप सें नही करते । हर काम के लिए दुसरो 
पर ही निर्भर रहते है. 1 वे नही जातते कि 


ऐसे सुस्त की सहायता करके उसे कितनी 


हानि पहुंचा रहे हैं । इस उप्र मे आवशक 9 
सावधानी न बरतकर नडा होने पर भ 


में पछताते रहते है |. टू 


__ विशाल अकलमंद है, लेकिन सुस्त है । 
इस्लिए उसने भुलक्कडपन को अपंती आदत 
बना ली । भुलक्कड़ को कोई भी कुळ भो 


नही सौपते । शती करने पह भी उते नह 
नें लगते हटाइये ।'' योगी ने 


: डॉटते । दोस्त भी उसपर दया 
है । खेलो मे हार भी जाए, वह कोई नुकसान 
महसूस नहों करता । उसकी ज़रूरते पूरी 
करने के लिए उसके भाई या माता-पिता 
हमेशा मौजूद रहते हैं | र्मा उसे 
खाना खिलाती है । जंन विशाल ज्या लगा 
क्रि भुलक्कडंपन उसकी जान भी ले सकता 
है, तो उसमे भय उत्पन्न हो ग्या और उसकी 
यादंदाश्‍्त अदभुत रूप से काम करने लगी | 
मैं इस बात की परीक्षा लेना चाहता था 








कि सचमुच इसमें बुद्धि का लोप है या सुस्ती 































की आदत पड जाने के 
व्यवहारे कर रहा है अ 
भुलकडपन का शिकार बनता 
जानने कैं लिए ही मँने 

उ्समें प्राण-भीति के बीज 
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सहायता पर ही निर्भर 
इसे ही देने कीं सोच 
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का योचा मुळ 2 व्हे 


अधीन ट्रेनिंग पा कर दळ 


गजा को कई मोर्यो पर हराया: उनके कर्ड तेनापति 
गये बा पळडे गये: अंत में 36 नक्‍ंबर ॥805 झो 
टॉमत हार्वे वेवर 





कप कण € ॥ चलां गया । उपप्लाव्य मे राजा थे, जिनके. हृदय में विराट व दुपद के 
__ श्वर्मराज, विराट तैथा अन्य राजा युद्ध की प्रति आदर की भावना थी । 
| विराट और दरुपद ने सब धृतराष्ट्र के पुत्रो को जब ज्ञात हुआ कि 
_ मित्र राज 'को समाचार भिजवाया कि वे पांडव वुद्ध की तैवारिर्यां कर रहे है, सेना 
__ सबके सन मंत्री, बंधु व मित्रो को लेकर तुरंत इकट्टो कर रहे हैं तो डन्होने भी अपने मित्रो 
_ निकल पडें पाते ही सबके सब को आह्ानित किया | यो कौरव-पांड्वो के 
य पहैचने लगे | इतमें से कुछ युद्ध के समाचारो ते भिन्न-भिन्न देशो मे 
'जो पांड्वो को चाहते थे, उनकी तहलका मचा दिया । बड़ी-बड़ी सेनाओ की 

' को न्यायसंगत मानते थे । उत सब चहल-महल से भूमि थर्रा उठी । 
ताशा भोक भली-भांति मालूम था कि कौरंवो. पहले से ही निश्‍चित तिर्णय के अनुसार 
दिया । जुएमें हराकर उनका दूपद ने अपने पुरोहित को कौरवों के पास 
भेजते' हुण उससे कहा “*'तुम प्रज्ञावात हो । 
तुम्हे अच्छी तरह से मालूम है कि धृतराष्ट्र और 
धर्मराज कैसे-कैसे स्वभाव के है । धृतराष्ट्र 
जानते हैं कि कौर'बो ने पांडवों को किस प्रकार 
धोखा दिया । विदुर मना भी कर रहा था, पर 
उसकी नात को अनुसनी करके अपने पुत्र की 
इच्छा की पूर्ति के लिए धृतराष्ट्र ने, धर्मराज 
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शह 


राज्य न लौटाने का उन्होने निर्णय भी ले लिया । 
तुम धृतराष्ट्र को बताओ कि धर्म क्या है, न्याय 


है? विदुर तुम्हारा समर्थन करेगा । तुम्हारे आसन 
पक्ष में बोलेगा । तुम पांडवो की अच्छाई और बैठ 
कौरवों की बुराई पर जोर देकर बोलो । हो ₹ कृष्ण 


सकता है, तब उनके पक्ष के लोग अधर्म के 
लिए युद्ध करने हिचकिंचाठं, किसी निश्चय 
पर आ न पायें। इस प्रकार उनमें भेदभाव लाओ | 
यही तुम्हारा प्रधान कर्तव्य है । दुर्योधन से 
तुम्हें इरने की कोई आवश्यकता नहीं | 
व दूत ही नहीं हो, बल्कि उद्न में भी बडे 

] > 

दुृपद का पुरोहित अपने शिष्यों को लेकर 


हस्तिनापुर निकला । बाद पांडवो ने और 
राजाओं के पास दूत भेजे, किन्तु अर्जुन स्वयं । 


ध्व 


को जुआ खेलने के लिए बुलबाया | पांड्वो को 





। कृतवर्मा ने दुर्योधन को एक अक्षीहिंणी 
सेना दी । यो दुर्योधन अपना काम पूरा करके 


दुर्योधन के जाते ही कृष्ण ने अर्जुन से 
'मैने तो कह दिया कि मै युद्ध नही 












का “कि. अर्जेतने कहा “'तुम अकेले ही उस सेना 
गू 1।_ को जीत सकते हो । सन शत्रुओ को मैं अकेले 
की क्या जीत सकता हूँ । तुम युद्ध करोगे तो संपूर्ण 
। क्षत्रिय कीर्ति तुम्हीं पाओमे, फिर मेरे लिए क्या जच 
'निभाओ |”' जायेगा? मै कीर्ति की आकांक्षा रखता हू, 
सीमार्ऐ न रही | इसलिए तुम्हारी सेना को न चुनकर तुम अक्तेले 
और उसे लगा भौ को चुना । तुम्हे मेरी एक मदद करनी होगी । 
है। फिर वह व्हा. तुम्हें मेरे रथ का सारथी बनना होगा । दीर्घ 

सहायता काल से मेरी यह तीव्र इच्छा है । तुम सारथी 
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नबतकर साथ दोगे तो इस कौरव सेना को क्या, 
सुर-असुर भी एक होकर आयें तो उन्हे भी 


हरा दुंगा | अत: मेरी इच्छा का तिरस्कार मत 


करो और मेरी बात मान जाओ ।|'' 
“*अवश्यं तुम्हारी इच्छा पूरी कंगा'' 

कृष्ण ने वचन देकर अर्जुन को भेज दिया | 
मुद्रदेश के राजा तथा नकुल, सहदेव के 

मामा शल्य को पांडबो का दूत द्वारा भेजा 


'कि शल्य पांडवों की 
पडा तो उसने जान- 






























रहार बला मह प. रब्यूरटाकळडन 


कड ।्क 


दुर्योधन को गुप्तचरों द्वारा मालूम हुभा अज्ञातवास से 'भी निराटंक बाहर के समान का सारथी कौरव सेना में कोई है. 

त कल । त खो देते के बाद भला : नहीं | कर्ण का जन सारथ्य करेंगे तज अर्जुन 
कता है ? कौरवों को :की रक्षा कीजिये । कर्ण के उत्साह का भंग 
ह रही । इतना सब कीजिये । यही मेरी प्रार्थना है ।' 

द भी तुम और तुम्हारे शल्य ने कहा ''तुम चिंतित मत होता | 
डलवाता था और उन्हे ी खा, यही बहुत है |'' आवश्यकता पडते पर उस दुष्ट कर्ण की खबर 
रुचिकर भोजन-पदार्थ बनवाता द शल्य ने धर्मराज से यह भी बताया कि मैं लूँगा । देखूंगा कि अर्जन की विजय हो ।'' 
कार्यक्रमो' का आयोजन $ ।यॉश प ध्य न ने उसकी स्‌ पांडव जिन कष्टो से गुजरे, धर्मराज ने 
की यात्रा बड़ी ही सुखद रही | शल्य ने सम य र् ' किया और फलस्वरूप सनका व्योरा दिया । तब शल्य ने देवेंद्र जैसे 


सारी सुविघाओों का प्रबंध किया 
शल्य ने विश्राम लेने पडाव 


किये सारे प्रबंध धर्मराज ही कर रहा है तो सने उसे क्या वचन दिया | | देवताओं के राजा को किन-किन कष्टों का. 


उसने एक नार कहा तय | ध्र्मराज सुनने के बाद कहा अनुभव करना पड़ा, सविस्तार यों नताया | 
का प्रबंध कर रहे है, उ र मेरे 'जो किवा, ठीक ही कि त्वष्ट प्रजापति ने इंद्र के साथ द्रोह करना 
ले आइये । जो वर मांगेगे, , उनकी इच्छाओं क हो व पूर्ति चाहा । इंद्र प त करती हेश्‍वकन 
दुर्योधन तुरंत शल्य के आळ | है | पर मेरा भरी एक नामक एक | र 
शल्य ने उसका आदर "पुत्र, उपकार कीजिये | : ॥ आप युद्धक्षेत्र में कृष्ण तोन सिर थे | क किक 
पूछो, तुम्हे क्या चाहिये? अः 0: समान हें  । इसमे कोई संदेह नहीं कि कर्ण पानें तपस्या करने लगा । इंद्र को लगा कि 
) से. ' अर्जुन में जन युर ब आपको उसकी तपस्या सफल होगी | वह इर गया | 

उसने विश्वरूप की तपस्या को भंग करने के 


संदेश मिला । वह पांडवों की सहायता करने ३ | चाल 


एक अक्षौहिणी सेना को तथा महारथी अपने 
पुत्तो को साथ लेकर निकल पडा । मुद्रदेश के 
परिधान, अलंकार, वाहन, रथ बहुत ही 
विचित्र होते थे । महापराक्रमी शल्य उस 


विचित्र सेता को लेकर बीच-बीच में पडावें 
डालकर विश्राम लेता हुञा पांडवो के पास 


पहैंचने निकला | 


शद 
































रा भेजी । परंतु वे विश्वरूप की 
परिवर्तन नही लेआ पायो | वे 


यं गया और अपने बज्ञायुध से 
' बध किया । अब इंद्र का भय 
न नाद उससे 'भो बडी 
का सामना उसे करना पडा 

को जब मालूम हुभा कि इंद्र के 
उसका पुत्र मारा गया तब वह अत्यंत 


" तनन इंद्र किसी प्रकार बाहर आ 


वृतृ अब नहीं मरेगा । पहले उससे दोस्ती 
बढांओ ' विष्णु ने इंद्र को सलाह दो. | तब 
महर्षि वृतू के पास गये और उससे कहा *'तुम 
इंद्र को हरा नही सकते । इंद्र भी तुम्हे हरा 
नहो सकता | तुम दोनो संधि कर लो और 
सुखपूर्वक रहो ।'' 
वृत ने महिर्षियों की बाते सुनी और उससे 
सुलहे कर लो । इंद्र से उसते स्नेहपूर्ण संबंध 
स्थापित किये । दोनो एक दुसरे का आदर 
करने लगे | परंतु इंद्र मौक्रे कीताक्रमेंथा। 
एक दिन शाम-को वृत अकेले समुद्र-तट पर 
विहार कर रहा था, तब उसे अपने वज़्ञायुध 
से मार डाला | 
विश्‍वरूप और वृतृ को मारकर इंद्र ने 
पाप क्रिया, जिससे उसकी मति श्रष्ट हो 
गयी । किसी को दिखायी दिये बिना इधर- 
उधर'लक्ष्यहीन हो घूमने लगा । इंद्र की इस 
स्थिति को देखकर किसी एक समर्थ देवता 
की खोज होने लगी, जो इंद्र के सिंहासन पर 
आसीन होने की योग्यता रखता हो | मर्हर्षि 
सहुष के पास गये और उससे प्रार्थना की कि 
बें इंद्र के आसन पर विराजमान हों और तीनों 
लोको पर अपना शासन चलायें | 


अ अ९ मोरो. को लंयाई क॑ पक शिंलोले का 
निर्माण किया | अन सिंगापुर में उससे भी लंबा 


डालर्स याने लगभग पंद्रह हजार शूपये चुकाने रिकार्ड है 








रो, ख्रेडे हो शिवभक्त थे । 
चरमशिव की ळूपा से उन्हें हिमालयो' भे सोने के 
निक्षेप पाप्त हुए । उन्होने यश करने का संकल्प 
किया । वेदमंत्रो से जन यज्ञ संपन्न हो रहा था, तब गया | 
लैकाधिपति रावणासुर वही आया । जो भी राजा नहीं देखा । 
सामने आता, युद्ध के वह उसे ललंकारताःथा। जो. किया । दोतो 
झुक जाते, उन्हे वह छोड देता था और जो लडाई लगे तक संवर्तक 


वता 


हृ। श्हो को प्रवाल कहते हे । 


कें परिवार के 'तोरत्स' नामक ये: जंतु ह) (चूना) जैसे 















रोम नगर से दूर रहती थौ, केरा ने राजानी व 
की जानकारी पत्रों द्वारा दी 
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की लडाई लंड रहे हैं । और 
. एकता के सूत्र में बंघकर 
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प्रांगण की भूमि पर रक्त के धन्बे. थे । निडरता से पग भरते 


ब्रिटिशवालो का रक्त था । क्रैदियो को 
आदेश दिया गया कि बे जमीन पर लेट 









खडे ह १ उन्हे देखते योगी लो पया पन य 


























जाए. और अपनी जीभ से उसे साफ़ करें । 'था, समाधि- 
उन्हे उसके आदेश का पालन करना हीं स्थिति में पहुंचे योगी हो । उस सत्त को 
पडा | इस प्रकार उन्हे अपमानित करने के लगा, मानोंवे ' त क! 
बाद हेपलाक ने उन्हें रिहा नहीं किया, उन हो रहे हों और एक ऐर् 
सबको मरवा डाला | , बढ़ रहे हो, जो उन्हे 
वीलर की मृत्यु का बदला लेने कें उद्देश्य करेगी । कानपुर को पुन: 
से ही जनरल हेपलाक ने मासूम प्रजा को पर कंपनी के शिबिरो में जि 
बहुत सताया, उनपर घोर अत्याचार किये । किन्तु इतने ही में उन्हे र 
स्थानीय प्रजा को शूली पर. चढाया । फिर रुकावटों व विपत्तियो के नादल र्से 
भी कुछ क्रांतिवीरों ने उस स्थिति में भौ हैं । दिल्ली नगर अशांत हैं लन तेच्या, > 0 3: 31 
असमान धैर्य दिखाया । अपने सिद्धांतो वब खलबली मची हुई है । उसने खुद हर दिन दुपहर को खाने के पहले वह 
अपनी मातृभूमि 'के प्रति उनकी भक्ति- विद्रोह हो रहेहै। उसके पिता भौ बडी अपने घर के बाहर के दरवाज़े के पास खडा 
श्रद्धाओं का यह ज्वलंत उदाहरण है॥ भारत देश तथा इंग्लैंड क जया] प्ररदुवह कंजूस हो. जोठा. या और कहतान्यहती यी वे 
ऐक संज्ञन नानासाहेब के शासन-काल यह संदेह उत्पन्न होते लगा कि मोग क क्त यह ही लल आ. मालम साथ भोजन करने क्या कोई अतिथि नहीं न 
न ततची याती उल म्ागबीद नक कर गी वही कहते हते थे कि मह है?” फर गली मे कोईसाच-तल्याती लार 
। की | उन्होने | न्न र आदमी है और किसी दूसरे को पडता तो चमन चुपके से अंदर चला जाता 
इस सजा की परवाह ही नहीं की । सावन ग क्य खाता ही नहों । चमन और दरवाजा बंद कर लेता था | गोंबवालो 
क कनी स्वयं एकता नरतते तो च बहुत ही कम मिलता था । पर को भ्रम में डालने के लिए उसका यह नाटक 
वकक क कमक कळी शभ उनसे अपनी उदारता मात्र था । क 
- पू प ल॑बी-लंबी बातें करता रहता था। रामू नामक एक गरीन काम दूंढते हुए 
हता रहला कि अतिथि का॒पत्नी समेत उस गाँव में आया । उसे मालूम 
करने मे उसे अड्डा आनंदे हुआ कि चमन. बहेत ही उदार आदमी है 
| ने उसकी बातों का विश्‍वास और उसके यहां निश्‍चित रूप से नौकरी भी 
_ किय़ म व यु ते रहे कि चमन बहुत ही मिलेगी | रामू ने सोचा, ऐसे उदार सजन के 
- उत्तम २ नुंष्य है । वह गाँववालो से बहुत ही वहां नौकरी मिल्लेगी तो ज़िन्दगी आराम से 
इसलिए था कि उसे इर था कि कट जायेगी । नौकरी कूँडते हुए किसी और 
ह उससे कोई सहायता मांग बैठे गॉव में जाने की भी जरूरत नहीं पडेंगी । 



















रामू चमन से मिला । उसने कहा 





*य॒जमान, मुझे और मेरी पत्नी को आप 

काम देंगे तो हेम आपके बडे आभारी होगे | 
आपके दिये वेतन से अपना पेट मर लेंगे और 
जब तक जिन्दा रहेंगे, आपकी सेवा करते 
रहेगे ।'' उस समय त्रमन के साथ चार-पॉच 
आदमी बैठे हएथे | उसे इरथा कि 


दै तो बेइज्जती होगी, इंसलिए उसने रामू 


और उसकी पत्नी को नौकरी पर रख लिया । 
परंतु उसने यह नहीं बताया कि उनका क्या 


ति झोंपडी में रहने लगे, रामू और 

की पत्नी | रामू घर का और बाहर का 
काम संभालता था । उसकी पत्नी झाडू देती 
और घर साफ़ करती थी । दोनों से चमन 
खून काम लेता था पर वेतन बहुत ही कम 


ष्र 













। हम जो खीर र खरीदकर ले आना । खीर अपनी पत्नी से ही. 
'बनातो है |'' रामू ने कहा । बनवाना | याद रखना, जितना कम खर्च हो 
मतलब न 'उतना अच्छा है ।'' ग्य डी प्या 





उसका सपना मक 
उससे रहा 





क 


: परोसे गये पदार्थ को देखकर दुल्हे के पिता सजके साथ चला गया | 
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और मिर्च परोसती जाने लगी | अपने पत्ते में को उठ जाने के लिए कहा और तेजी से यत्ता खे अर्थिक अक्व्लमंदी 
णक सा भेटा था । उसने उसे बडे लाइ-प्यार से पाला-पोसा । परमेश किम 
क्यात वत 22 य र यी चकीत: पदे. बी कोर आावस्यकला नहीं | रंगनाथ उते पडे पर जोर डेला तो बह 
परोसने का काम पूरा भी _ बहुत ही नाराज हो उठा । उसने रामू को 
इतने में अतिथियों के क्रोध से चेहरों फटकारते हुए कहा *'अरे नोच, अपनी पर्त्न 
'को देखकर चमन ने पूछां “क्यों समधीजी, से खीर बनाने को कहा तो मांड र 
क्‍या सोच रहे है? यह खीर है । आपके लिए उसे परोसकर तुमने मेहमानों ३ 


. खास तौर से बनवायी है मैने | ठंडा पड़ जाते नेइज्जती की | तुम्हारी यह 1 


के पहले ही खा लीजियेगा | नहीं तो रुचिकर कहकर वह चिल्लानेलगा| | 
नहीं होगा ।” व्हा जमे सबों ने विषय जाना | २ 
परंधाम नाराज होते हुए उठ धीरे-धीरे ही 
गया भौर कहा ''कैसे आदमी हो । 
अपमान करने की तुम्हारी यह 
परोसा और इसे खीर बता रहे हो? क्‍या हम 
नहीं जानते किं खीर क्या होती है, कैसी 
होती है? अच्छा हुआ, विवाह के पहले ही आपने कहा कि हम रोज़म् 
हमें मालूम हो गया कि तुम कैसे आदमी हो? वही खौर बनवाना । 
तुम्हारे पास संपत्ति भरी पड़ी हो, क्या लाभ। किया । इसमें 
तुम अव्वल दर्जे के कंजूस हो । मीठी-मीठी चमन को लगा 
बातें करके दुसरो को धोखा देते रहते हो | 
तुम जैसे आदमी से रिश्ता जोडना महापाप 














"' कहता हु का | बहे बही से चला गया । 
या कि! वप आवशयकता से अध्चिक अक्ष्लमंदी पर हैसना चाहिये या रोना चाहिये । 


